बातन में, घाटन में, वीथिन में, बगल में, वृक्षण में, बने में दिवारन में देरी दरी
चल में ही रन में, हरण में, भूषण में, तल में, गोकुल में, गायन में, गोल में गो धन
के दिन में, कान में जहाँ जहाँ, देखो, तहाँ, श्याम ही दिखाई दे तो मेरे श्याम छाई
हो नैनन में, मन में इसलिए वो संसार रो रहा है वियोग की आग में हमारा हृदय जो जलता
है संसारी प्रेम में वहाँ तो केवल जलता है मिलना जुलना कुछ नहीं जल जल के वो बीमार
हो गया मर गया हो गया उसके को खबर भी नहीं लेकिन भगवान और महापुरुष के यहाँ ऐसा
नहीं है कभी भी भगवान और महा पुरुष के प्रेम को समझने की चेष्टा न करना 1 फार्मूला
याद रखो ये था प्र तास तथा भजन जो जीव जिस भाव से जितनी मात्रा में भगवान और गुरु
से प्यार करता है वे भी उतनी ही मात्रा में उससे प्यार करें गे करना पड़ेगा बने हुए
है कानून में उनकी हिम्मत नहीं है कि न करें कबीर दास गए रामानंद गुरु के पास व
महाराज हम आपकी शरण होना चाहते हैं उन्होंने कहा की तुम हिंदू है न मुसलमान है पता
नहीं कौन है भक्त भगा दिया उसने कहा की अच्छा जी आपने लेक्चर में कहा था की यदि
कोई जीव किसी गुरु या भगवान की शरण में हो जाए तो गुरु को अपनाना पड़ेगा उतनी
मात्रा में प्यार गुलाब कृपा सब देनी पड़ेगी लेक्चर सुना था कबीर दास ने तो
उन्होंने मन से गुरु बना लिया हो और प्यार बढ़ाया कितना प्यार बढ़ाया के रामानंद भाग
भाग गया है और उसको प्रेम दिया कबीर दास को महा पुरुष बना दिया तो ये हमारी मुट्ठी
में है हमें खुश नहीं करना है भगवान की गुरु की आप भी हमसे प्यार कीजियेगा कहने की
जरूरत क्या है आपको कितना प्यार चाहिए बहुत चाहिए तो बहुत कर लो न करेंगे थोड़ा
चाहेंगे बहुत ये 420 नहीं चलेगी हम लोग चालाकी करना चाहते है हम थोड़ा सा प्यार
करेंगे और आशा करेंगे कृपा शरणाबतीकीलिमिट के अनुसार मिलेगी नपातुला है बिल्कुल
बैलेंस बराबर हम जितनी कृपा चाहे हर गुरु की उतनी शरणागति करने उतने प्यार करे
हमारे और संसारी प्यार में क्या होता है हर समय बुद्धी लगता है पति स्त्री के
प्रति माँ बेटे के प्रति ये कितना प्यार करता है आज आईडिया लगाया है करता तो है
ज्यादा करता है 10 मिनट बाद अरे धोखा जादा नहीं करता करता है और 10 मिनट बाद अरे
ये बिल्कुल नहीं करता ये जो करते है हम लोग संसार में बी लगा परेशान है अरे जब
उसकी चितवृत्ति पतनशील है तो 1 साल रहेगा कैसे उसका प्यार ही बदलता रहेगा अधिक
स्वस्थ सिद्ध हुआ अधिक प्यार स्वार्थ कम प्यार कम स्वस्थ खतम प्यार खत्म संसारी
प्यार का स्वस्थ इसलिए हर आदमी आइडिया लगाता रहता है हर समय माँ बाप देता है पति
से कितना प्यार करता है है हमने 1 चिट्ठी भेजा इसने 2 भेजा बहुत प्यार करता है तो
इससे क्या प्यार होता है न करने वाला भी कर सकता है इससे क्या बिगड़ता है रात भर कर
लाते में सो रहा है चिट्ठी लिख रहा है अपनी प्रेयसी को रात भर से रात नहीं 10 रात
बीत गयी नहीं सोया अब वो लड़की बेवकूफ बन गई है 10 तक नहीं बहुत क्या करते है सारे
संसार में यही धोखा होता है अरे हमको चिट्ठी लिखते हैं आप लोग भी ऐसी बातें देते
हैं जैसे आप महा पुरुष हो गए पूरे हमको तो आप बेवकूफ बना नहीं सकते बात अलग है
लेकिन का करते हैं लेकिन भगवान और महापुरुष के बारे में कम से कम निश्चिंत रहिए
कभी इसके लिए इनर्जी न कीजिये हम जितना प्यार कर रहे हैं उतना वो कर रहे है और अगर
करते दिखाई देते हैं जैसे तुम एक्टिंग करते हो टॉप करते है भगवान और महापुरुष और
फैट में भी टॉप करते हैं तुमको जो कुछ लेना है उनसे वैसे तुम कर लो सब तुम्हारे
हाथ में स प्रकार श्रेष्ठ है आप लोगों को पहला स्टेशन यही मिलेगा घबराइए नहीं
परमहंस को दुर्लभ है किसी महापुरुष के की फिलिम हो भगवान की फीलिंग हो इससे बड़ा
कोई जीवन नहीं है कोई वस्तु नहीं है यही तो वास्तविक चीज़ है जिसके कारण हमें वो
लक्ष्य प्राप्त होगा पर ऐसा करते हैं लोग अरे हमारे पीछे क्या बीमारी लग गई हमको
तो बहुत याद आने लगे आंसू आने लगे अरे क्या इतनी बड़ी चीज मिली है तुम परेशान हो
ऐसे हो तुम्हारे गुरु ने समझाया यही तो पाना है तरस रहे हैं लाखों लोग सत्संग में
वाते है वर्षों ऐसी महाराज की हृदय नहीं पिघलता बड़ा कठोर है कीर्तन में आंसू नहीं
आते आपके वियोग में आंसू नहीं आते बेचारे रो रहे है इसके लिए रोना आ जाए और जिसको
आ गया तो परेशान हो गए आपने क्या बीमारी लगा दिया आपको ये बीमारी है की तुम्हारे
भार का इलाज है जो बीमारी तुमको लगी है माया की उसकी यह दवा है पहले पहले लेकिन जब
शुद्ध हो जायेगा तो फिर यही वो परमानंद देगा मिलन ऐसी अनंत परमानंद व अनुभव की बात
से जब मिलेगी तब जान जायेंगे आगे चल संग है बस ये हाय हाय दिकाही हर हर यही ठाकुर
जी को निरमोहिया कहा जा रहा है करुण कम को निरमोहिया कहना गाली है जब उलटी बात
मरमुयाजदूसरा है जिसमे मोह न हो मोह माने माया मोह के एरिया वालों से अगर प्यार
करो तो वो स्वार्थ से प्यार करते हैं उनको भी स्वार्थ है क्या होता है फिर उसके
बाद पति सोचता है मैं इसको हटा दूं लेकिन हटा दूंगा की ये कैसे काम चलेगा यानि
दोनों का दोनों से मतलब है स्वार्थ है इसलिए लेकिन भगवान और महापुरुष का तो हमसे
स्वार्थ है नहीं कुछ जो महापुरुष, श्यामा, श्याम का फरमान प्राप्त करते हैं वो
हमारी तरफ देखे देखा 1 बार ये क्यूँ देखा हम देखने लायक है अगर इस शरीर के कमरे को
हटा 2 तो तुम स्वयं नहीं देख सकते इतनी गंदगी भरी है शरीर में जिसका अहंकार करके
हम लोग दीवाने बन रहे हैं मेरी गन्दगी का घर है भला ऐसे शरीर को भगवान देखेंगे
गोपियों के पीछे पीछे घूमेंगे प्यार कर ले हर वो जो भगवान का नियम है जो जीव जितना
प्यार करेगा उतना हम करेंगे ये कृपा का जो कानून है उसके कारण वो प्यार करते हैं
इसलिए नहीं करते कि हमारा शरीर या हमारा मन या हमारी बुद्धि उनके काबिल हमारा शरीर
तो हमारे संसार में का दिल नहीं है कोई लड़की का हम प्रइमिस्टरकेलड़के से ब्याह
करेंगे तो लोग में शकल देख लो आईएस से भी कठिन काम है छोड़ 2 आगे वालों की यानि
वहाँ भी 19, 20 देखा जाता है संसारी शादी में भी और कहा भगवान कहा जी 2 बार गणेश
तुम हो हम से कुछ नहीं चाहिए तो जिसको हम से कुछ नहीं चाहिए उससे हमने प्रेम किया
तो फिर कोई आशा क्यों करते हो हाँ यही गलती हो गई है तो तुम ने प्रेम की परिभाषा
क्या समझी हम उससे बदला न चाहे उसका नाम प्रेम हम भगवान से प्रेम करते हैं उनकी
शरणागति करते है गुरु से प्रेम करते हैं उनकी शरणागति करते है अर्थ क्या है उनसे
कोई कामना पूर्ति की इच्छा रखो उनसे कुछ मांगो मत निष्काम प्रेम करो उनकी इच्छा
में इच्छा रखो उनकी खुशी में खुश रहो उनको सुख देना से वक्त का धर्म है अपनी काम
लाना नहीं गुरुजी मेरा 1 प्रस्ताव है क्या मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ इसमें 10
लाख का प्राइवेट होना चाहिए पर ये से मांगने क्यों आयो प्रेम करना है तो बदले की
भावना न हो प्रेम माने देना देना देना स्वस्थ माने लेना लेना लेना और लेना देना ये
बिजनेस तो अपनी कामना न हो यह पहली शर्त है प्रेम के जगत में अपनी कामना बना बना
के हमने 84 लाख में बहुत भटक लिया खूब कराया खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही
तुझे शिक्षा बनाया फिर उसके लिए प्रयत्न किया फिर रोए शिक्षा पूर्ति हो गई तो फिर
वही के वही खड़े खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे खूब ही अब इन ख्वाहिशों
को कुछ तरस्ती छोड़ दे अब ये ख्वाहिश तरसे हमको अपना लो और हम लात मार ले चाहिए
संसार की कौन कहे तब ठाकुर जी के कान में जो देखती है अरे ये तो प्रेम तत्व को समझ
गया ये तो सचमुच का प्रेम करने लगा अब तो इसकी रखवाली करनी पड़ेगी योग करना पड़ेगा
सब गुरु जी के माथाठलकताहैवरना उनको क्या परवाह है परवा है इस लिए याचना न हो
कामना न हो बदले की भावना न हो तो श्याम सुन्दर हमसे कुछ नहीं चाहते क्यूँकि वो
परिपूर्ण है महा पुरुष हमसे कुछ नहीं चाहता क्योंकि वो परिपूर्ण है और हम उससे
प्यार करे तो फिर हम क्योँ चाहे देना देना सीखे यह प्रेम है सुन्दर मुहिया माने
माया रहित दिव्य शुद्ध पर्सनैलिटी से हमने प्यार किया कुछ प्यार के कारण मैं लुट
गयी क्योंकि संसार में हमने जो प्यार किया तो बदले में प्यार मिला था प्रत्यक्ष हो
और वहाँ तो चोरी चोरी मिलता है कृपा होती है भीतर भीतर किसी महापुरुष को ये अधिकार
नहीं है कि वो बता दे की हमने तुम्हारे ऊपर क्या कृपा किया कभी नहीं बताता असली
महापुरुष तुम्हारी देखभाल करेगा तुम्हारे संस्कारों से लड़ेगा तुम्हारी रक्षा करेगा
लेकिन बताएगा नहीं पूछोगे तो भी नहीं बताएगा तो ऐसी सेवा करता है तुम्हारी और तुम
उससे संसार मांगने जाओ कलंकित हो गया प्रेम धब्बा लग गया उसमें है तो इस लिए कहा
गया है निरहियसुमलटगई हाई मे ओ हाय हाय में लुटी देरी मे टे में लुटे और सुनिए यह
लुट गई का मतलब क्या होता है जैसे आपके पास पैसा हो और कोई लूट ले जाए तो आप कहते
हम तो लुट गए डाकू लोग सब उठा ले गए और वहाँ क्या लूट गया आपका वहाँ सब लुट गया
अनंत जन्म के पाप अनंत जन्म के पुण्य और पाप पूण्य को कराने वाली माया चले गए
श्याम सुन्दर और गुरु की दृष्टि पर ही कृपा होते ही तो इतनी कमाई हमारी अनाधिकार
ऐसी हमने बना रखा था इनको इन चीजों को माया को, अज्ञान को, त्रिगुण को, त्रिकर्म
को, त्रिदोष को, 5 परेश को, संजो के रखा था हमने अपने को देश मानते थे न इसलिए तो
अब वो सब लुट गया तो ज्ञान हो गया अज्ञान चला गया तो हमारे अनंत जन्म की कमाई पाप
पुण्य दोनों नष्ट हो गए अगर पुण्य रहेगा तो स्वर्ग भोगना पड़ेगा पाप रहेगा तो नरक
भोगना पड़ेगा दोनो भस्म कर देते हैं महापुरुष तब जीव को परमानंद मिलता है इसलिए
हमारा ये लूट गया हिया लूट गर रही ही जाते नही रही के ही ही ही जाते नही ही अब दही
ताजे हाय लटबलुटगेलुचीग कल ला, ला ला 2 जल का काला काया, काया ला ला ला ला ला ला
हाल काला, लाला का ला जदगुकालालाकाला ला, ला ला ला ला ला ला ला ला का, ला ला ला ला
ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला कला ला ला ला ला ला ला का या या या या या ला ला ला
या काला ला ला ला काला गोपाला का पाला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला
ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला काला,
काला, काला, का, काला, काला, काला, काला, काला, काला, काला, काला, का लगा लो सीने
से, बलिहार, अपनाने से राजाओं के यहाँ बहशिया हुआ करते थे वो अनेक प्रकार का खेल
दिखा कर राजा का मनोरंज करते थे तो उसी प्रकार मैंने भी महाराज आपके मनोरंजन के
लिए 84 लाख प्रकार का स्वांग बनाया 124 नहीं कभी पशु बन कर कभी पक्षी बन कर जल जल
भू जल के जल से अनेक प्रकार के शरीर धारण करके और अनेक प्रकार के स्वांग बना बना
कर के तुम को रिझाया लेकिन तुम रिये नहीं खुश नहीं हुए अगर तुम खुश हो जाते तो
पुरस्कार देते इनाम देते कोई न राजा को खेल दिखावे और अनंत जुग दिखावे 10, 20 हजार
करोड़ वर्ष नहीं अनाज काल से हम 84 लाख में स्वर्ण बना बना कर आपको रिझाने के लिए
खेल दिखा रहे हैं फिर भी आपने कुछ इनाम नहीं दिया इसका मतलब यह है आपको हमारा कोई
खेल पसंद नहीं आया तो आपको अनंत समय बीत गया फिर भी पसंद नहीं आया तो अब आप भी समझ
लीजिये की मैं आपको रिझाने के काबिल नहीं हूँ जो सर्वेंट जिस काम का न हो तो उसको
वो काम नहीं देना चाहिए इसलिए इस 84 लाख से हटा कर हमको अपने पास बुला लो कोई और
सेवा दे 2 हमारे जाने से तुम रिझोगेनहीहागुला 2 ला अ गे ेमेरे रहो गे मेरे मेरे हो
मेरे होगे कुछ तो बोलो कुछ तो बोलो डा रकबा गा अब खोलो ला चुप का मतलब अब
सझलयाफिरपीएने अपना ही लिया अब या बलिया से या आशा तो आशा तो पहले से ही के बिन
हेतु कृपालु कहाने aaja धारा राधा राधा धारा धारा राधा राधा राधा राधा देखो जैसे
यह शरीर है और शरीर में 1 आत्मा है तो शरीर इंडिया मन बुद्धि ये सब आत्मा के
सर्वेंट हैं आत्म को सुख देने के लिए सब, इंद्रियां, मन बुद्धि प्रतिक्षण, प्लान
बनाते हैं प्रैक्टिस करते हैं अब भले ही न मिले संसार में आत्मा का सब्जेक्ट लेकिन
सर्विस में सब लगे हैं 1 क्षण को भी गायब नहीं तो आत्मा की इम्पोर्टेंस है नंबर 2
शरीर है आत्मा चला गया शरीर रह गया तो जैसे शरीर में जितने भी मैटर हैं उन सब से
अधिक प्रिय आत्मा है आपसे कोई शरीर ले ले मन न ले उससे परे है फिर बुद्धि उससे परे
है और आत्मा सबसे परे हैं तो मनुष्य जो कुछ करता है आत्मा के लिए करता है अब वो
गलत सब्जेक्ट दे रहा है संसारी पदार्थ दे रहा है इससे आत्मा का सब्जेक्ट नहीं
मिलेगा परमानन्द परम शांति नहीं मिलेगी लेकिन सर्विस में सब लगे हैं तो जैसे आत्मा
इस शरीर की आत्मा है हम शरीर की आत्मा हम वैसे ही परमात्मा की आत्म राधा इसलिए
राधा का अधिक महत्व है इसलिए सबसे पहले राधा शब्द बोला जायेगा उसके बाद श्री कृष्ण
का नाम लिया जायेगा जैसे शरीर की आत्मा महत्वपूर्ण है वैसे ही परमात्मा की आत्मा
राधा है हा हा हा हा रा गा राधा मारो रा राधा राधा राधा राधा हमरो राधा राधा राधा
बारो रा रा धार धार रा रा राधा राधा राधा हम धारा रा ठाकुर जी कहते हैं वेद में के
सब जीव हमारे है केवल हमारे हैं मैं उनका सब कुछ हूँ माँ बाप बेटा पाती सब कुछ तो
तुम जो ऐसा कहते हो कि सारे नाते मुझसे जोड़ो 1 नाता नहीं अगर मुझको बाप बनाओगे तो
बेटे की इच्छा होगी तो संसार में जा के मरोगे इसलिए सब रिश्ता 1 जगह बना लो तो काम
बन जाए लेकिन है ही किसी को पता न हो कोई महापुरुष न मिला हो उसने बताया न हो कि
तुम आत्मा हो तुम्हारा नाता केवल श्याम, सुन्दर, सी ही है अनजाने में भी कोई गलती
करेगा दंड तो मिलेगा ही लेकिन जो जान कर के गलती करे यूं ही मेरा सब कुछ है ये जान
कर भी और संसार में नाता जोड़े उसके समान कोई जाये माने मूरख विश्व में नहीं हो
सकता वो काली के आगे भी जो जोड़े जा ही नहीं है नहीं है नही है जो ये नहीं है से
हाय मुझसे यह नही है केहिलेगाईनेैेग यार शब्द का प्रयोग किया गया है यार क्यों कहा
गया ये तो आप लोग जानते ही है की प्यार 4 प्रकार का होता है गासकेभाव उससे ऊँचा
सख्य भाव उससे ऊँचा बासचल्लेभाव और सब से ऊँचा माधुर व्वाव माधुर भाव में 3
कक्षाएं हैं 1 को साधारणी रति कहते हैं दूसरे को समजता रति कहते हैं और तीसरे को
समर्था रती कहते है 1 प्यार ऐसा होता है जिसमे अपने सुख की कामना होती है अब विवाह
न हुआ हो श्याम सुंदर से अब अपने सुख की कामना से प्यार करे यह भी बोल जाता है
भगवान ने ऐसा अपने को सरल बना दिया है काम क्रोध भय स्नेह मैक्या सब में बचा हो या
मैतहतेआमभावसे क्रोध से लोभ से हि से दुश्मनी से भी मन का कट कर दे मन हो जाए पर
है ये लोहा है चाहे प्यार से छुआ 2 चाहे लड़ा 2 चाहे कहीं छू जाए 2 बस छू जाना
चाहिए मल का होना चाहिए किसी भाव से भी हो जाए तो वो लोग जाएगा कुब्जा का प्यार इस
प्रकार का था इससे ऊँचा विवाहिता स्त्रियों का प्यार श्री कृष्ण के प्रति
लुकणीवगैरजोवारिका में थी 16 हजार 100 8 उस प्यार को समंजस रति कहते हैं उसमें
क्या होता है अपने सुख की कामना ही रहती है और अपने पति के सुख की कामना भी रहती
है हमारे संसारी प्यार भी करीब करीब बैठे ही होते है और जब अपने अपने सर टकरा गए
तो खट पट हो गई ये समबंासारजतीका प्यार है सकनप्लाकइससे ऊँचा बृध गोपियों का प्यार
उसमें क्या होता है केवल प्रियतम की इच्छा में इच्छा रखना प्रियतम से विवाह न होना
कोरी क्योरी प्यार करना ये सर्वोच्च प्यार है इसी प्यार के लिए बड़े बड़े परमहंस
करोड़ो युग नहीं प्राप्त कर सके स्वयं भगवान की श्रीमति महालक्ष्मी वो भी नहीं
गोपियों के क्लास को जा सकी वो भी समंजसारतिमें रही समर्था रति में नहीं जा सकी
नाम श्रिोंगबुलितान महालक्ष्मी को भी यह सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ क्यूँकि वो अपने
सुख की कामना ही रखती थी भी लगा था भी और गोपियों के यहाँ श्याम सुन्दर के सुख के
लिए ही प्यार करती थी शरीर धारण करती थी श्याम सुन्दर के लिए किसी ने गोपी से पूछा
कि 50 वर्ष हो गए श्याम सुन्दर आये नहीं तेरा कैसा प्यार है तो शरीर धारण किए हैं
तो गोपी ने कहा अगर आज हम शरीर छोड़ दे और कल प्रियतम आ जाए और हम न मिले तो उन्हें
दुःख होगा न इसने प्रतिका नहीं किया मेरी इसलिए शरीर त्याग नहीं करते वरना शरीर
त्याग करने वाला प्यार को चुटकियों में उनके पास था जब महाराष्ट्र में उनके पतियों
ने रोका विवाहिता स्त्रियों के तो शरीर छोड़ दिया ले इसको खाद मैं चली आत्मा निकल
गई विद शरीर धारण कर के श्याम सुन्दर के महाराज तो विवाहित स्त्री का पति के जो
प्रेम होता है वो रुकी वगैरह का था और अविवाहित प्लस श्याम सुन्दर के सुख के लिए
ही प्यार करने वाली गोपियों का प्रेम समलथारत का प्रेम है यही सबसे उच्च कक्षा है
यहीं पर जाना है आप लोगों को 21 साल में पहुँचे 1 जंग में पहुँचे 10 जन में पहुँचे
लेकिन सबसे ऊँची सीट पर जाना है जब वो परिश्रम, सब में बराबर है तो फिर छोटी सी
क्यूँ ली जाए और फिर अपनी कामना बनायेंगे तो फिर प्यार भी आप डाउन हुआ करेगा हमारी
इच्छा पुरी नही किया मुराफमुराफ प्यार नीचे गिरा डाउन हो गया टेम्परेचर उसका फिर
सोचा उनका क्या बिगड़ेगा मैं भी कैसा गढ़ा हूँ फिर संभले फिर चले फिर गिरे ये नाटक
होता है अपने सुख की कामना से प्यार करने में जैसे संसार हुआ करता है फर्क नहीं है
की संसार में चाहे निष्काम प्रेम करो चाहे काम करो विवाह और कुछ नहीं मिल रहा है
और श्याम सुंदर से सकाम प्रेम करो चाहे निष्काम करो गो लो गारंटी माया निवृति की
गारंटी अब केवल कक्षाओं का अंतर रह जाता है उच्च कक्षा में वही जाएगा जो बिना
कामना के अपनी कोई कामना नहीं श्याम सुंदर के सुख के लिए ही चिंतन करना तो उन
बृजबोपियों के प्यार के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाए उसको यार कहते हैं हमारे
संसार में किसी स्त्री का पति है और दुसरे पुरुष से प्यार करती है उसको यार कहते
हैं संसार में इसलिए यहाँ भी उन उच्चकोटकेबोकियों के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया
गया है कि मन से कहता है वो सांचों यार है संसार में तो अनंतियार बनाये अनंत जंग
में ने स्वास्थ के कारण धोखा दिया वो साचों यार है सदा साथ रहता है 84 लाख योनियों
में जहाँ जहाँ हम गए श्याम सुंदर हमारे साथ रहे हमारे कर्म के फल देने के लिए
हमारे पाप पूण्य को नोट करने के लिए उन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा दोस्त वो जो सदा
साथ दे और बड़े बने के साथी तो हमारे संसार में भी तमाम दोस्त हैं सेठ जी के बाद
बहुत पैसा है तो डॉक्टर साहब भी आ रहे है मास्टर साहब भी आ रहे है करेक्टर साहब भी
आ रहे हैं मिनिस्टर साहब भी आ रहे हैं चंदा लेने और जब वो दिवालिया हो गए सेठ जी
तो कोई निगाह उठाकर नहीं देखता तो भाई क्या बात है आज कल भीड़ नहीं होती हो गया जब
पेड़ में फल आये तो बिना बुलाये पक्षी चहकते हुए आये फल खाये जब फल झड़ गया तो लाख
उनके स्वागत के लिए बाजे बजाओ स्वागत करो वो कहते हो क्या है इस पेड़ पर हम सब गिर
गये हम जाए क्या संसार की या जी वो हमारा समाचार है सदा साथ देने वाला हमसे कुछ न
चाहने वाला केवल देने वाला इसलिए हा यार शब्द का प्रयोग किया है राग राग को समझ लो
तुम लोग जिस मार्ग पर चल रहे हो उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं 2 प्रकार की भक्ति
होती है 1 का नाम वैधी भक्ति और 1 का नाम राणा नूगा भक्ति वैधी भक्ति उसे कहते हैं
जिसमें वेद शास्त्र के जो नियम है ब्राह्मण के लिए पत्री के लिए विष्य के लिए
सूत्र के लिए ब्रह्मचार के लिए गृहस्ती के लिए बाण प्रस्ति के लिए संन्यासी के लिए
ये धणाश्रमधर्म का पालन भी करे और मन से भक्ति भी करे का जो बैठी भक्ति माने विधि
ऐसी कायदे कानून का भी पालन करो और श्री कृष्ण श्री प्रेम भी करो और रागानुगा
भक्ति उसे कहते हैं जिसमें कोई विधि अपेक्षित नहीं है शास्त्र का नाम न जानो वेद
का नाम न जानो जैसे हमारे हरियाणा में धंगनाजाटकीभक्ती थी ये राग मुदा भक्ति इसमें
कोई शास्त्र वेद का कायदा कानून कोई तमाम इकट्ठा करना ये सब कुछ नहीं इसमें केवल
प्रेम करना प्रेम करना बस इतनी सी बात है और वो सबको मालूम है प्रेम करना पैदा
होते ही माँ से प्यार किया बाप से किया भाई से किया बहन से पिया तमाम प्यार हम लोग
जानते हैं हमारा एक्पीरियंस है यही सब नाते भगवान की और मोड़ दिया जाये और प्यार
करना आता ही है हमको कोई बात नहीं नहीं सीखना है मैं केवल 1 बात आवश्यक है इसमें
गुरु भक्त प्रधान है यह तो भगवान और गुरु दोनों को बराबर मान कर दोनो की भक्ति 1
साथ करो और यह तो केवल गुरु की भक्ति कर लो केवल भगवान की भक्ति नहीं होती जस्ट
देवे, परा, भक्ति, यथा देवे तथा गुरु वेद कहता है जैसे भक्ति भगवान के प्रति आपकी
है वैसी ही नपी तुली, गुरु के प्रति भी होनी चाहिए अन्यथा भगवान का हो जायेगा फिर
तुम कृपा नहीं प्राप्त कर सकोगे वो नामापराध कहलाता है सबसे बड़ा पाप जिसका कोई
परास्त न हो वो नामापराध होता है तो रागानुगा भक्ति में गुरु के अलग होकर उनकी
शरणागति में रह कर के 4 भाव से भक्ति करना दास सबके बात करिए रागानुगा भक्ति का
वास्तविक प्राय सेंस है इसमें शास्त्र, वेद से कुछ मतलब नहीं है और न नहाने धोने
या कुछ भी कायदा कानून नहीं है हम लैटिन में बैठे बैठे जैसे अपने बच्चे की याद
करते हैं बीबी की याद करते हैं पति की याद करते हैं बात याद करते हैं बच्चा बीमार
है माँ को ले 3 जाएगी तो शरीर की क्रिया है लेकिन वहाँ भी उसका दिमाग अपने बच्चे
में है वो बीमार है उसको 100 4 हो गया है कहीं बढ़ न जाए कहीं मर न जाए ये सब चिंतन
लेटिन में बैठे बैठे भी करती है बात रूम में भी नहातेनहाते करती है ऐसे ही हम को
प्यार करना है न शरीर की शुद्धि शुद्धि देखना है न सवेरे दोपहर शाम का समय देखना
है न कोई स्थान देखना है न कोई आसन जमाना है कुछ नहीं प्यार करना है प्यार जैसे हम
संसार में प्यार करते हैं हर समय हमेशा कोई नहा धो कर के और अंगन्यास विन्यास
अर्गला कीलक करके माँ बाप बेटे से प्यार नहीं करता वो तो हमेशा करते रहते हैं
नैचुरल ऐसे हमको प्यार करना है भगवान से कोई भी उसके स्थान का नियम है ये गंदा
स्थान है यहाँ राधे राधे न करो दौरान महा प्रभु के माले में 500 वर्ष पहले 1
व्यक्ति 1 साधक लगातार हरे राम हरे, राम, राम, राम, हरे हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण,
कृष्ण, कृष्ण, हरे हरे इस महामंत्र को बोलता रहे जब तक होश में रहे सो न जाए तब तक
बोलता रहे आदत पड़ गयी थी तो किसी ने कहा क्यों जी तुम लेट दिन जाते हो
लभुशंकाकेिजाते हो तब भी बोलते रहते हो हाँ अरे राम राम राम राम तुम भगवान का महा
गंदी जगह में लेते हो तो उसने कहा भाई हमको मालूम नहीं था पाप लगता है तो वो जब
लेकिन बाथरूम जा अपने मुँह में अपना हाथ दबा ले तब जाए क्यूँ की आदत पड़ी हुई थी वो
कंट्रोल न कर सके हरे राम हरे राम निकल जाए वहाँ भी तो इसकी शिकायत किया दौरान
महाप्रभु ऐसी और शिष्यों ने महाराज ये मुह बंद कर के तो बातरूम महाप्रभु ने बुलाया
और क्या बात है कुछ नाराज जी बात थी तो मुह से निकाल जाता था इसलिए मुंह बंद करके
जाते हैं किसने कहा तुझसे पंडित जी ने पंडित के बच्चे को भगवान से प्यार करना है
उनका नाम लेना है उसमे कायदा कानून नहीं है देश मस्स्नकानिमस्तथा भागवत चिल्ला रही
है वहाँ कोई नियम नहीं है चाहे तुम खाने में हो पाने में हो कहीं भी रहो भगवन नाम
लो भगवान से प्यार करो कहीं कोई रुकावट नहीं भगवान और महा पुरुष को अपवित्र को
पवित्र कर देते हैं और पवित्र उनको अपवित्र नहीं कर सकता जैसे गंगा जी जितने नाले
बैठे जाते हैं गंगा जी में सब गंगाजी बन जाते हैं सब उनका आसन करते हैं गंगा जी
गंगा नाला नहीं बन जाती वो तो अपनी पर्सनालिटी में रहेंगी रबी पावर सुर शुद्ध
वस्तु में अशुद्ध वस्तु मिलेगी तो शुद्ध हो जाएगी शुद्ध वस्तु शुद्ध नहीं हो सकती
1 बार शुद्ध हो गई सना को हो गई वो ऐसी भगवत प्राप्ति नहीं है की कल को फिर कोई
बीमारी लग जाए अगर ऐसा हो तो कौन भगवत प्राप्ति करना चाहेगा इतना परिश्रम करे तो
भक्तों के लिए ही भगवान का होता है पतितों के लिए ही महा पुरुषों का कार्य होता है
तो सारे पतितों का पाप महा पुरुष को भगवान को वो भी गंदे हो ऐसा नहीं होता तो
इसलिए राजा भक्ति में हमको इन सब बातों का किसी कर्मकांड का कोई विचार नहीं कर रहा
है तथा प्यार करना है उनका नाम लेना है हाँ कहीं मंदिर मंदिर का मामला हो तो मंदिर
में कर्मकांड होता है वैधी भक्ति होती है वहाँ के लिए आगे कानून हैं लेकिन हमारी
जो की भक्ति है वो कहीं भी अपने घर में मंदिर बनाये हैं बैठ जाए उसमे गन्दी हालत
में कोई खास कौन सी देवियाँ पचन करती है आज भी हम गन्दी अवस्था में भगवान को कैसे
उनके छुए पूजा करे अरे भगवान को छूने में भगवान गन्दे हो जायेंगे अरे गन्दगी बाहर
नहीं रहती हिरण 1 राक्षस था उसने अपने चारों और पखाना कर दिया की भगवान इसमें कैसे
आएंगे इतनी गंदगी है तो भगवान सूर बन कर गए अरे मैं तो पकाने में भी व्याप्त हूँ
सर्व व्यापक है भगवान उसको गन्दगी से भर हो तब तो कोई जीव भगवत प्राप्त न कर सकेगा
इसलिए रागानुगा भक्ति में कोई कायदा कानून नहीं सदा सर्व करो भगवान का नाम लो उनका
चिंतन करो गुरु का नाम लो उनका चिंतन करो कोई भी जंगली कोई भी भाई नहीं सदा के लिए
1 सी स्थिति है उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं राग लुगटहारनाभा कल से रो तेल
तुम्हें किसी वस्तु को पाने के लिए पहले प्लान बनाना पड़ता है सोचना पड़ता है ये काम
कैसे किया जाए तो सफलता मिल जाए फिर प्रैक्टिस होती है उसके बाद प्लान बनने के बाद
प्रैक्टिकल रूप देना पड़ता है तब कर्म करना पड़ता है फिर सफलता मिले न मिले दोनो हो
सकता है चित्रकेतु ने 1 बच्चे प्राप्त करने के लिए 1 लड़का उनके हो जाए 1234 10, 20
सौ हजार लाख करोड़ 1 करोड़ विवाह किया हमारी हिस्ट्री में 1 करोड़ श्रीमति घर में आ
गई उनके अलग अलग महल बन गए लेकिन लड़का नहीं होगा देखो इतना प्रयत्न किया लेकिन
सफलता नहीं मिली कोई चैलेंज नहीं कर सकता की हम ऐसा कर लेंगे बड़े बड़े करने वाले 1
सेकंड में शरीर ऐसे ही रहित हो जाते है मर जाते हैं क्या करलेगा कोई तो किसी का
भरोसा नहीं आगे तो कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य के विषय में कुछ भी न चैलेंज करे
फिर भी जब तक जीवित है संसारी काम में वो क्लान बनाता है और प्रैक्टिस करता है मर
जाए या असफल हो देखा जायेगा जो कुछ होगा क्या करें विचार लेकिन ईश्वरी है राज्य
में करना बनना कुछ नहीं है खाली सोचना है देखो संसार में खाली सोचने को लोग कहते
हैं कि है बैठे बैठे हों के प्लान बनाये है टीचर हैं लेकिन परमार्थ ऐसा नहीं वहाँ
केवल सोचने से ही सब कुछ मिल जाएगा करना कुछ नहीं है हरी गुरु का चिंतन उनके प्रति
समर्पण अनुराग बढ़ाना ये सब काम बनता है कोई क्रिया नहीं कर रहा है मंदिर जाए गुंडा
बन जाए अयोध्या जाए कहीं जाने की जरुरत नहीं भगवान इतना दयालु है कि उसने सब जगह
अपने को बराबर बराबर रखा है प्रभु व्यापक सार पत्र समाना समाना ऐसा नहीं है
वृंदावन में कोई बड़े भगवान रहते हैं और मैं खाने में कोई छोटा भगवान रहता है वही
भगवान सर्वत्र 1 सा है इतनी सी बात हमारे भारत के लोग नहीं जानते जा रहे हैं बैठना
देवी आपके शहर में कोई दुर्गा जी का मंदिर नहीं है देवी जी का मंदिर नहीं है है तो
लेकिन वैष्णो देवी वैष्णो देवी है क्या मतलब वो बड़ी देवी है ये छोटी देवी है तो
देवी भी छोटी बड़ी होती है अरे गधे 1 परसनैलिटी है अनंत शक्ति रखती है उसके अनंत
रूप हैं और वो सब जगह है और अगर को मंदिर में अधिक भाव बनता है तो तुम्हारे शहर
में भी मंदिर का के लिए दूर जाते हो परेशान होते हो लेकिन वो जो 1 दुसरे को बेवकूफ
बनाते हैं लोग देखो हमारा लड़का नहीं होता था हम बैठे दे भी गए तो शेरा वालिया ने
कृपा कर दिया तो 2 बच्चे दुनिया हुए अब दूसरा बेवकूफ तीसरा अब तमाम के नहीं भी हुए
तो उनकी कृपा नहीं हुई तो नहीं हुए दोबारा नहीं गया बच्चों और जिसके हो गया दोबारा
कहने गया ये हमारे देश का हाल है कुछ जानते ही नहीं बिचारे की भगवान कहते किसको
हैं वो सर्व व्यापक है की नहीं वो हमारे भीतर भी है बाहर भी है गन्दी जगह में भी
है अच्छी जगह भी है उसके लिए कोई जगह की सीमा नहीं है तो सर्वत्र है और केवल मन से
प्यार बढ़ाने से ही मिल जाता है क्रिया कुछ नहीं करनी है तुम मुख से 1 बार श्याम मत
कहो 1 बार 1 के जी थे तो कभी की बैठते थे भगवान का नाम नहीं लेते थे पूजा नहीं
करते थे उसकी बीवी बहुत परेशान थी के लाखों की संपत्ति इनके पास है लेकिन इनको
अपने मरने के बाद की कोई चिंता नहीं है तो हमेशा लड़ाई हो तो क्या मतलब है अरे मैं
अपनी तो करती हूँ लेकिन तुमको भी करना चाहिए नहीं सुने 1 दिन सपने में सोते सोते
सेठ जी ने कहीं उनके मुह से निकाल गया है श्याम सुंदर अभी भी बगल में सो रही थी
सुन लिया बड़ी खुश पंडितों को बुलाओ ब्रामोकोदानकरो सेठ जी ने भगवान का नाम लिया
इतनी खुश तो सेठ जी ने कहा तो क्या बात है बहुत दान पूर्ण कर रही है कोई त्योहार
ऊँची खबर है अरे क्या है आज तुमने सोते सोते है श्याम सुन्दर कहा है बस आंसू निकले
हाथ फैल शरीर छोड़ दिया मेरे श्याम सुन्दर मेरे मुख से बाहर निकल गए अब मैं शरीर
नहीं धारण करूँगा को यह भी 1 तरीका है अटपटेडंगहोते है भर्ती के 1 महा पुरुष को
मैंने देखा था 16 वर्ष की आयु में घोर जंगल में चित्रकूट के सरबंधत आश्रम पर वो 1
टूटा शीशा लिए हुए और टूटा कंघा और बाल काटते थे अब बाल कार के शीशे में देखे और
फिर सामने देखे और फिर घर के गिरते थे रो कर के मैं देखता रहा कुछ देर तक उसके बाद
मैं पास में गया हमने कहा दादा जी आप क्या करते हैं उन्होने कहा बेटा कुछ नहीं ऐसा
है की मैं श्रंगार करके तैयार रहता हूँ पता नहीं कब प्रियतम आ जाए
